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०००० 


गुराव-सौ सुबह मे 
कटि-सा कसकता मन -- 


चांद के दपणमे 
चोट की तरेड 


भेरी वियियाके 
वादल-से पेरमे चुभी 
बोरे की क्नी -- 


० 
० 
४ 
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चौीसत 
क वितां 


नीद-डूवे जगल मे 
चपा हुमा चाद 


यह्‌ 
भेरा वात्तापररण द । 


तडकी हुई वासरो मे 
थमी हुई तान 


यह्‌ 
मेरामनरै। 


यधन मे पले मृग शावक कौ 
भूरी हुई गति 
तुम हो। 


~ सव अपनी अपनी जमह्‌ लाचार, अमटाप - 
॥ ॥ 


१ जून १९६३ 


सिः कचिता 


७ 


गयैयाम कै अहेरी की तरह 
दोनोनेफवे थे जार ~ 


भेरेमेआ फमासूय 
तेरे मे मिफ कुछ भीगे हए फूल ! 


मूर्यं को उठा छिपा मस्तक,पर 
गव से। 

~ एम 

धुरे फल धर हथेखो पर 

देष्तते रहे 


पिधा निजत्व ओर तपा हुआ माथा ले 
ह्वार पर पट्वी 

ओर 

वैर गयी चौखटे पर 1 


दीम कविव 


तुमने 

उछाल दिये छिन्न फूल 

आकेमे 

ओर एक वेफिक्र तान गुनगुनाते 
च दिये फिरसे 

तटको 

परिचित 

डगर 

। । 


२ भवनुधर १९६३ 


चीसन कविता 


सेममपूलभा गये 
सहैखी । 

देल - आ) 

या क्हुं- 
जाडेमे 

शीशे की क्षील पर 
तैरी कपास । 

या 

धूप के सुनहरे ह्रे 
सेन ठहरा गये } 
देस ~ आ। 


द्टे बाल, गाल 
टवा ने वताया था ~ 
“रात कौ वसन्ती रग 
आगन मे छाया था।' 


छायाया 

रतत कौ वस्ती रम? 
उगी थी कैसर पहाडा पर ? 
उगी छ होगी तय ~ 

रात यूढ बाल कर 

वचेगी क्या ? 


चौसढ कत्ितार्ते 


देवा था भोरे ही 
कुदरा त्तो खुद मेने । 
वृदे भी प्रसी थी। 


ओर फिर -- 
सवसे बडी वात -- 
यहा 
सेमनोरूटीहै। 

। । 


९ फरवरी १९५७ 


चालक कवितार्णे 


मन्दर स फोडत्ता 

प्रवाह 

चखा भाता है -- तोडता 
मस्तक कर ऊचा। 


एक-एक पसटी कौदु सन 
सांसोकीयटप 

यडी असह । 

पहा राजराग प्राणा पर आ वैठा। 


पिजरे म इतना भी नही 

नम भिटठा -- 

पस हिठ जति, 

चोच सोट पाता अन्धा पाखी, 
यौ कभी पाता -- 

वह प्यासादहै) 


वात्त बहत सीषौ-सी कह्नी भी -- 
उलज्ञं गयी । 

छमहे भर म दुनिया 

इधर-उवर 

हो जाया करती है। 


चीसर कवितार्णे 


धरती, भ्रम्वर, सोना, नीलम 
सवं 
उख्ट-पुलट पल-मर मे होते ह । 


तीषी-सी पुर चुभी 

दाथदह्दा 

सुई नदीस्फी 

जीर 

चुभन नटी थमी, 

सौक वरछी-मी पैठती चली गयी । 


पतङं सूराख से 

जगह जरा पत्ति ही, 
युग-धुग का दवा, का 
अदर से फोडता 

प्रवाद्‌ 

चरा अता है तोडता -- 
मस्तक कर ऊँचा 1 

॥ । 


२६ नवम्बर १९५७ 


घीस> कविता 


दर वहत दर वहां 
मुनमान 

प्याम फटा रेगिस्तान 
पैरधंमे 

दाठ सुच 

वाह कटी गही नही गयौ 


यहां 
वाहु क्ठीमिलीदही मेही 1 


१४ जनवरी १९५७ 


रीस कविता 


वीते परु सपनो से, 
दुर हुए जाते ह । 
सपने दिन मे बीती घडियो-ये, 
पास बहुत, 
मन चेरे, वेभुध गोदी मे के, 
लोयैदे, 
थपक-थपक गाते हं ! 


कैसी तम जाग 
ओरसौनाहीर्कसा तय 1 
मिका-नुला उलज्ञाया ॥ 


दूरी कीघुमरीठी, | 
ऊची-नीचौ सडक, 
-- थके-थके सपनो वे वैले को -- 
-- हसरत के उषे शुके राही को -- 
र्गातार रोती सी चण्टी सुन 
चही कही, 
गले लगा, 
आँसू भर, 
रोक छया करती) 


सट कविते 
२ 


मानो मनमे प्रयर ससेगा1 
मानोतापीर्माय 

ट्य मा वेः गम-गम जसू मे 
मौम उनी पिघरेमी 1 


पीने परठ सपना रे - 
मपर्म बनेदे। 
ये ही मेरे-- अपो - 
आत्मन ह्‌ 1 
ममे कम्‌ आज, 

अभी 1 


२४ नवम्बर्‌ १९५७ 


१० दीम फवितार्ते 


&-ॐ 


मै पुम्हासै खुशवू म पगे 

मपने आंचल से डर ययी हु, 
सापकी तरह 

गुज॒क्क्‌ मे लपेट 

(क (1 1 

दश कररता टै मन पर, 

रगो मे वेहाशी के क्षरने वहाता हु, 
सुलाता है । 


दरस भाचठ की तेजोमयो आलोते 
मन्नमुग्ध हिरनीसी 
यैष 
खडोह। 
व्याध या वधिकको 
दिया से अजानी 
मृत्यु कै वृत्तम 
„८ का मोती सी 
जढीहुं1 


२१ अगस्त १९६३ 


योसिः कविते ५१ 


भत्ततोप की तीप 
तेज आग धूथसे 
प्राणा का फूल 
चिरम, 

मखा, 

मुरज्ञाने दो। 
जलहीअपजानेदो 
मनवे 

मधु किगुक को। 


उवर मां घरती है। 
हर्यम 

अमृत है। 

} दुधियाया धुल धुटा 
उजला दुलार है ! 


जले - कूर प्राणो का। 


सार्पे खील सील 
बीज जव चटके ~ 
शामद अनुभूति वहत पौदोमे 


१२ वौसनर कवितार्णे 


दर्वादल-सौ 

चिकनी -- 

होकर सहपृमुली, 

उग जये - ५ 
छां जाये -- 

ह्री हरी 

उवरमाँभूमाकी ॥ 

रस-मीनी परतो पर ! 

। 1 


१२ माच १९५८ 


चास कचिताते १३ 


धुटने तोट दिह्‌ 

अमष एक पर ने, 

हाथो म वम्पन भर 

छोड दिया कगार पे मुह्‌ पर । 


मडेरहौ 
मेरं दप । 
सूरन मने तक सरै रहा । 


जय तक भगो का तेल चुवे, 
योक के भिटास भुके, 
विथ्वास् स्पल्ति हा रटे, 
-तनतकर्किरहो। 


एकं टूटेपलसे 
\ सरे मग्न पल कौ वडी तक 
- जुडे रहो । 


प पवौसड़ कवितार्णे 


अमरे को दया-भरी दुष्टिमे 
भरे हुए 

भह्रा जाना । 

कोई भी एतिहास 

शोप 

छोड मत जाना | 

। 1 
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आ गया पनयार 

पतते क्षर गयेसय। 

गोट चमर गष उरी ूट। 

रम टपका- 

गये मय उारियो वै हरे मुखडे मूष । 


यज रही टहनी, 

ह्वाम 

हिरु रहा पत्ता । 
उडा-ट्टा, चरम-से रग गये 
गिरयहाभानेमे। 


धूप मटमैरी हई 

भू पर दरार भय पडेमी- 

नीदकीसीक्चोकशवेमे, 

केही पर दर वला काग 
फिरसे उठीमेवुाग 


मेरे सतसरेकेवागमे 
वृ फूल अये थे 


१६ चस कविता 


सभौ क्या टूट जायेमे ? 
सुटो ओर कडवी सुगवृएे 
हर एके पत्ती से अचानक सोष 
मिद्रीहवामे मिल 

भाग जायेगी ? 


वहा फिर भीर छोटे 
धल के चक्कर उठ्गे ? 
। | 


२५ फरवरी १९५६ 


चव्वट कदिनारपै 


११ 


-- ओर नय फिर याद मायेगी 

टरा उप्र का जव चाद। 

पीत पठ भरते जा रह्‌ ज-- 

--जो नटी हम पकड पतह 

--जिदह्‌ हम भौर भी जदी वित्तति ह~ 
चि 

आगे ओर कु पठ 

हाय छग जाये । 


अनेको चित्र उगते ह 


यडी हौ तेल जाती रेल है। 
विरुखती, चौती 

गढ रेगती, साती पादे 1 

अमह्‌ उस शरोर से उपर उटी आवा 
करते वात तुम 

समज्ञा रहे 1 

इस कठिन कोशिश से 

तुम्हारा गम है माधा, 

गरे की नसं चमक भायी) 


थडी मजवूरिरयां साथी 
जिन्हे 


१८ चींसट कवितार्णे 


वस्र मन समञ्ता है 
हेमारौ राह आती है 1 


अनेकां चित उगते है-- 


बहा नीला बहुत आकाञ्च था, 
नीचे दिये ये, नाव थी, 

गगा बहुत गहरी, 

चमकता चाद धा । 

सव था वही-मनथा 

मगर कुछ भौर भी था-- 
मन जहा अटकाव साता था । 


हमारे पल-- 

किसी के पल । 

हमारी शनुष-- 

बिसी को वोक्तते का समय देती थी । 


तभी वस एक क्षटका सा गयो, 
तुम उठ गये-- 

दलन कगा चदा-- 

उमर कम्‌ रह गयो- 

दुहयै कमर पर याद कौ गठरी 
उन्दनेलाददी) 


२७ भावं १९५६ 


पीसद क्थिचार्णे १ 


११ 


- भीर ततय फिर याद भायेषी 
दनेमाउमयवा जव र्चाद। 

वीत्ते पक मरने जा रट्‌ जो- 
--जोनही हष पयद पते 

-- जिन्हे ह्म ओर भी जर्दी वितते ह -- 
बि 

नागे भौर बुख पल 

हाय कग जर्यि। 


अनेको चिग्र उगते 


यड ही तेज जातीरेखहै। 
विलसती, चीखती 

युध रेगती, साती पां 1 

अमट्‌ उसं शोर से उपर उठी आवाज 
करते वत तुम 

समक्ञा रहे 1 

इस कठिन कोिश से 

तुम्हारा यम है माया, 

गे की नस चमक आयी} 


वडी मजवूरि्यां साथी 
जिन्ह 


१८ चस कविते 


0 


वेस मन समद्यता दै 
हमासै राहु भाती है1 


अनेको चिन उगते है- 


वहा नौला बहुत आकाड था, 
नोचे दिये थे, ताव ची, 

गगा बहुत गहरी, 

चमकेता चादथा) 

सय था वही-मनथा 

मगर कछ ओर भी था-- 
मन जहाँ भटकाव खाता था 1 


हमारे पल-- 

क्रिसी के पृक! 

हमारी "तुप-- 

क्रिसी को चोरने का समय देती थी 1 


तभी बस एक ज्लटका सा गयी, 
तुम उठ गये-- 

ढलने कग चदा-- 

उमर कम रह्‌ गयी-- 

दुहरी कमर पर याद की गढरो 
उन्दने लाद दी । 

॥ । 


२७ माच १९५६ 


प्वीमर क्यितार्णे ५९ 


१२ 


भाम म ल्ग ह 

भूली रही 

उटी-- 

ओर वाढ नै वहा लिया! 
टूट पडो घटा मर पर्‌ 
वरिष्ठ गयौ धरती पर 
लहर पर। 


उतर चरी याद कौ इवाई-- 
पाल्या मृगा मोती निदा तल, 
सो गयी-- 

सीट नही पायी । 

॥ ॥ 


२९ भगस्त १९६३ 


१३ 


एक क्षण 

अकस्मात्‌ 

सव कू सपना हो गया, 

सपने सा मसतुलित्त, मिथ्या, 
भीर हमारा सारा विद्वासं 
आंखो मेंरेत भर 

सोने के प्रयलतमे रतो गया 
जब हम 

सो नही पाये 

असहायता स्वीकार कर 

शस्त द्ये गल 

बीर 

सिर नीचा कर 

नगे पाव 

तपौ सडक पर दुर्‌ तक चले गये । 
ने कुंज दृढया, 

नर्छव। 


सडक सीषी सागरकेमध्यजा 
डू गयौ, 

एके चट पानी वे चिना 

प्यासे, हम सम, 

उसो ये साय-साय 

भोतर तक्‌ पैठ गय, 


शवसट एवित > 


ओर फिरकभीभी 
ऊपर नही उठे 1 


तमतो निरे पाग हो 1 
तुम? ओर दोषी? 
तुमभीतोव्हीथे 
भीड म साथ-साथ, 

ओर यहाँ भीसाथहो 
सागरकेतकमे। 


किन्तु सुनो 

यहाँ को बन्द सीप 

मत दढन, 

जवर मत खोलना -- 

॥ प्यास की अतृप्त मणि कण्ठमे धारे ही 
काई की तरह फठना -- 

ठेटना । 


यहाँ आकर 

सारी मीड सोती है) 
पैरोके छले 

नमकीन पानीते घोतीदहै। 


इतना मत मूलो -- 
हमतोयहाभी विज्ञेपह। 
इतना ही काफी है -- 
एक साथ जीनेक 

योडे पठ दोप हं 1 

॥ ॥ 

४ अक्नूयद्‌ १०६दे 


२२ यसः कचिता 


१६ 


विना गिरे सुभो 
चमकीरी आँखें 

ल्थि-च्यि हसं । 

कैद विना इए 

कंद रहं! 

दूर से दुम्ारी 

स्वैरहीन आवा 

--फिर पुर । 

जागती रहं -- 

सोती रहं! 

थारी सरका कर उठ जा, 
यने इए ग्रास डाल ई बिडियां को! 


सय करती हुई 
कु न करं -- 
वोकती हुई चुप रह 1 


दता रहै वह्‌ सभी कु 
जिसकी कभी चाह नही । 
नही करं वही 

जिमे विये विना 

निप्राह्‌ नही । 


११ 


मुले एव सपना दिखता है 

अक्सर सोते जागते, 

भरन जाने कैसे-वैते 

छौटे-मोटे मपने आ कर मिल जाति ह 
एक अकेकठे अटग खडे सपने मे 


वहत घनी, कलसाई, हग वेल कतर से 
युथा, छता, 

आकारहीन -- 

येगला ही रै। 

विड्वै सी है कोने म, पर -- 

~~ वस - 

1 स्तरो का कुद विरल लुण्ड -- । 
उसमे कोड्‌ है स्थित अतिचल । 

लम्बी सफेन कोनी, 

भूमा मुख, 

दीख नही पडता जो । 

क्गता है -- 

बहे "को" क्याहै? 

स्पष्ट -- पुस्प है । 

तवं ? 

-- मातर - 

मैनारौहूना। 


२४ ासिढ कवितां 


यनष्ननादी। 

ओर एक - 

पत्तोमे डता 

छयादार जगन रस्ता 

तावे कै पत्ताकाठम्या, सूना! 
ट्वा नही जो चमर यले । 


तभी - अचानक 

व्यू माम्टर नै नये चिव-सा 

चौडा, नीका सागर सुरता 1 

जिसमे जावर दूर 

कटी धरती-सा वह रस्ता मिल जाता 1 

उस पतले, मटमेके, सुतर कोने पर ॥ 
यु वच्चे 

याक सुनहरी, हवा मिटे -- 

यस 

सडे हए है । 


१५ दिमम्पर १९५ 


सीसर कवितार्णे २५ 
५ 


१६ 


इपर दो दिन लगातार तुमने मिखने कै वाद 
ल्गा 

कि हमारे अचानक सम्बन्धौ मे 

मोटी नरम घास उगने कगौ है1 


यद्‌ छगने लगा 


करि 

इसकी ठष्डौ हरियाटी ही थी 

वह्‌ -- 

जिसके लिए वरसोसे 

आर्वे धृँघली थी 
जक रही थी । 


ओरयहभी 

कि 

स्यादा पास आनेसे टूट जाने वाजा प्यार 
बिना पास आये पनपता नही 1 

मै तुम्हारे नजदीक आद 

या 

दर हट जां? 


रेष चौर कपितार्ठे 


मै ्तराउ्ठादं 
याघुटनेटिकाद? 


तुम्हासै आपो के पिघल जाने कौ उम्मीद म 
स्व 

या पहले ही डर क्र मान ट्‌ -- 

तुम्हारी आसे 

नही ह मेर पोषठा - 

नीर उड जाङ? 


मैषया करं? 


हमारे अकस्मान्‌ -- वेषे ¦ 
ऊमर सम्बन्धो मे 

भिठास भाने ठमी है । 

॥ ॥ 


९ सितम्बर १९६४ 


१७ 


यह्‌ असम्पृनतता नमा है ? 
जहा जहा उलन्ञी हं 
सुरजन गयी हूं । 
कितु यह सोधा भुलक्ाव, 
यह्‌ सपाट रेखा, 
यह भनरमूतिगू यता 
ययाहै? 
कटी 
यह्‌ विसीक्ा 
वेहद गहरा दाव तो नही ? 
कही 
यहु पिना युवे अह को क्षुकानेका 
नयापेचतो नही? 
दूर खडी सोच पाती हुं -- 
देख पातो हिं -- 
ड्व तदी जाती हं -- 
यहव्योहै? 
क्या? 
जोभीहै 
खतरनाक दै 


# 
२७ अगस्त १९६३ 


सर कविता 


१ 


यह्‌ हवा फा सदसा क्षाका 
वहु नीका 
चटा मीठा 
उडे, प्यारे, गुलामी यादला पर 
पग ठेता, 
शूरता, 
आ कृद धानी टहूनिया को 
चृूमता, 
चुप क्षरोसै से फसल, 
अनजनहीमे हाय दोनो थाम कर 
मन प्राण सय सहला गया 
है 
यह्‌ हवा का सदसा लोका 1 
॥ । 


१२ जनवरी १९५८ 


चोड कचिता २९ 


३० 


१९ 


जिस दद से तिलमिला कर्‌ 
द कास्ट 
कतिना उपहासास्मद ह । 


आखमेटेगात्तारा 

मुक्षला कर क्षटक देती हूं । 
* गीत गुनगुनाती -- 
उदासर हो जाती हू । 


जिस अकुलाहट की आवी ने मेरा 
तन मन क्षक्लोरा है 

वह्‌ भी-- 

वह भी कितनी र्षु है, 

वितनी अस्तित्वहोन दिखती है। 
जें फैलाती ह, 

दप का बोस डा पैर जमाती 
-- उड जाती ह । 


यडे-यडे अस्तितवो बै योध कराने वाले तुम 
जव 

उमी ओधीम 

मुञ्षसे टकरते हा, 

ददौ शिलातले 


गिर फेवितार्ण 


॥१ 


पिमे पाये जति हो, 
जय 
तुम मेरे सहामो, सहुमोदाा वन आते हो 


हैम हेष तप धूल-सी 
दोहरी हौ जाती हे । 


फिरभौतो 
छौटनछौट 

उटज्ञन मे - 
भटकन मे -- 

म्द ही बुखाती ह । 


१६ जून १९६२ 


२५ 


पतली पगडण्डी सी 
धूल-भरी सूनौ माग 
अधर-धरेप्यारके 
मगल नक्षनो से भरी गथी | 


माथे पर ज्योति ्ञरी 1 
पर 

मन की कोयल मूक 
निधि कौ महत्तासे 
डरी उरी रही । 


७ अकेतुवरर १९६३ 


१२ खिर कविता 


२१ 


मेने ऊँचे बादल देवे 

चादौ के मुन्दर वाद ये। 

गु ठोस-ठो -- 

कुछ पिनि हुए -- 

या चादौ भी स्ई-सी पिन मती है ? 
(ष्या नील नदी नीली है? ) 

--तो नील नदी मे सेत क्नूतर 

मोटे, गुदम, फुदकते 

पसे ही वादक थे। 


मेने सोचा -- 
भव भो तो वादक अच्छे लगते ह मुयको । 
अवभीतोमनम 
अनजानी, अनरूक्ी 
एक उदासी धिर आती है 1 
बह कसक,टीस, 
वेह ददं - 
समीहे 
जिनको साटीपन कौ मौज 
वूञ्च कर खोड दिया था । 


चसठ फवितार्णे ३३ 


वतराहट हौ गयी मुने - 
व्याम फिरमे 
पीरेचलदी? 

वेमे आयुगिव व्हयङ्गी 
यदि 

फिरसे गीत 

वहारो वै, 

वारे पीठे दिन रातो वै, 
पटोके, 

तितली, भौरा वे, 

फिर 

प्यार भौर मनुहारो के, 
रच गी 

फिरसे गा क्गी -- 
केमे आधुनिक कहाङमी ? 


क्याजाने वया हो गया मु । 
वह मौन गयी 

पर साय गयौ मेरी कविता ] 
जग की पीडां चिसा करं? 
भत्मानुभूति को अक्न द ? 


~ चिता जय मुञ्च तक आती है -- 
( मेया वीमार पडा करता -- 

धे" बहुत यके से अति ह ) 

तव कविता सुज्ञ नही पडती । 

कटुता इतिहास वना ससू -- 

बु 


३४ चौसठ कवितारये 


मन मे उमग नही उस्ती। 


गायद मे कवि ही नही - 
मुसे कवि की-सी 

मृषम प्रतीति नही -- 
अनुभूति नही मुज्ञये गहरौ । 
तो? 

दोनाखोदूं 

~ जीवन -- 

--कविता --? 


जाने दो -- 

"इनकी" वनी रहं -- 
संकरी सीमा 

पर 

सफन रहं 1 


कवि वन करदह क्या पाङगी? 


१९५५ 


चासड धपितार्णे ३५ 


२२ 


"चलो" 
कहौ एक वार 

अभीही चटी म 

एक वार कहो । 

सुना तव "हजार वार चो" 
सुना -- 

आर्ये नम हद्‌ 

भीर 

माथा उठ आया । 
वादूहीवारूभ 

सुले पैर, वेधे हाय 

चादी की जाली म सिमट, 
बहत दुर -- 

यहुत द्रुर नीलम का सागर तव 
उमड पापसर भाया । 


^ अनद्ए्‌, अनसीमे, 
फिसके, षवरकी ओर 
इन्द्रजाल तट पर 

हेम चके। 


¢ 


३६ चीनठ कविता 


कहां ? 
खहा पर तिरे 
कहाँ न 


सोज, भटक 
मधुषपाकर 

पीथेदी करेगे? 
खटेगेभीतोक्या 
साहस से तिल-तिल कर 
पल पठक्ुरने ही फो ? 


चलना भर सोचोगे 
पसा या होता है । 
ल्ह्रो मे उतरोगे 

है इतना ट्टका मन 1 
॥ । 


१६ मई १९५७ 


चीसठ फपितारणं 2७ 


एदे 


मूते दिन मे रस भीनी वति 
पसह? 
बोलो । 


वाता कौ परते -- जाने दो 
आज 


नही दही खोलो । 


वीतो रात भली थी ष्णा? 
साज्ञ से निदिया आयी-- 
जव वो जागे तव मै सोयी 
जवसोयेतो 

पल भरमेरी 
आख नही लग पायी । 


आजकागवालाथा 
मेना सोती छूट गयी थी । 


ने देवा -- जाते कंसे 
काला भीरा 
कमरुनेखीकोदेद 

भोर से पहर उड आयाथा। 


शीस कवितां 


वदी-बडी तारीम 
मगर दिन 
जज गक्त आ पहुंचा । -- 


रात कही अटवा, मरका 
मुरज 

भूलेमे 

सोन शिमर को छोड 
मांगे पर्वत 

भरमाया 


दै। 


१६९ जनवरी १९५७ 


[9 


२४ 


यानपे हूत धने भरुरमुट कौ 
मिरेदार रहनी 
-- छचीटी ~ 
छाटी मी चिडिका का दयाम वण 
चतुरा की आंस चिन्त 

पीली। 


खचकीटी टहूनी पर्‌ 
¡1 चुकमुक यह्‌ चिडिया लो । 


यात्रा की म्भृत्ति-निधिसषे 
यहुत छान-वबीन फर 
मित्र, वस तुम्हारे दित 
जापानी चित्रएवे 
ठलायाहं। 

॥ ॥ 


२८ जून १९५९ 


४० चिः कविता 


२१ 


होठसीकर 

हायो मे हथकडी डाट खी है, 
गतिर्वांधदी है, 

गमे फन्दा पन 

डोर तुम्ह्‌ सापदी 2 

मेने। 


मंसे भो कर लगो यन्द 
ओर तुम्हारी मृदीमे दवे 
भवितव्य के सहारे 
छोड दुगी 
अपने सारे किनारे -- 
तूफान -- 
रेत के धरौदे -- 
सीपीकेमेतु - 
प्राणापणकीवेखामे 
निष्कम्प रहुंगी 
तनी इई सीधी 
॥ ॥ 


२० अमस्त १९६३ 


चसन करितारणे ४१ 
९ 


२६ 


भोर का अजव सपना -- 
(टटतातारापः7रने थामर्यार्जैसेहो) 
चार-यार टमातार 

हठ फरके आया } 


लास वार वरजा या उते-- 

4. बधु, 

मी मे सन्धि नही चाह रहा --” 

अवुलाहट यो भी क्या जातीहै? 

। स्वेण मृग ! जीवन को ध्वस्त विया चाहु रहे 1 
( चाहि वह्‌ जीवन 
सौनेकीलका 
हीष्योनाहो।) 


ओ सपने 1 
खीटजा, 
क्छ फिर मत्त मा जनिा। 


जिय की प्रत्यचा का वाण वना फिस्ता रै -- 
उस शन्दवेधी मे कह देना -- 

ध्योही चलायाथा? 
वहाँत्तोरब्दभीनहीथा “५ 


४२ चसन कविता 


तव त्क मे सोच लूं -- 
मान वूं -- 

सपना तो सपना है 

पहले पहर का 

या 

तीमरे पहर का 

॥ 


२२ जुलाई १९५९ 


व्यौसट कचिता 


२७ 


याद की उणलियां हार सटखटाती ह्‌ 
मंसं भीग जात्ती ह। 


रगिस्तानी मन म वहार फूट भाती, 
सागर के दास वते, 

समसे पूर क्षरते, 

अगणित सोपरियो कै हारा तले 
क्ण्ठमे सहमे हुए अश्रु दलते ! 


यह्‌ सव अकस्मात्‌ होता है, 
भन वर्पो वौक् ढोता ह । 


ओर 

अनची-ह्‌, अनपक्षित क्षण आ कर 

( मोह्-मरो दृष्टिमस्कास्का, 

नम हेलयो वै स्य म यमा-थमा } 
असर्य उपहार गोद दे जाताटहै । 


अपरिचयकेसूनेपल म 
अनायास 

घना परिचय दढ 
उगलिया उल्यत्तौ ह्‌ । 


४४ यौसः कविता 


> 
चामरः कयितार्णं 


फिर वही पल 

स्मृति का आवरण भढ, 
छश्रवेरी, 

आता - 

द्वार सटसटाता है, 


हम 
रातो जगाता है। 
। । 


१५ अग्रस्तं १९६३ 


४५ 


रण 


भात्मारहित पशुवत्‌ देह की पवार 
अपने निरावरण ददम 
असहाय रै ~ 


मेषहीन फीके, 
नीठे सगे 
आसमान-सी 
पसरी - 


पलकहीन आखसी 
निनिमेप -- 
यह्‌ पुकार । 


जिसको भसस्य प्रतिध्वनि 
उठ्तीह्‌ 

फूखा क दह्क्ते गुच्छो म, 
हिरत 

या चुपपदेपरदोम, 

उमस 

घंटामो म, 

सुखी प्रज्ञा को चटखती रगो मे 1 


४६ चीखिः कमिता 


इतने तेज नाघूनो से 
पुरब जाने वाली आवाज 
पेया अप्त्य 
अम्वीकायिदहै? 

ओर 

हर एक उघडा हभ सत्य 
क्रया अन्तत 

सारे सौन्दय की मन्जाकैटेरका 
नहीरै 

जभिप्न अह्ण? 

। 1 


२१ माच १९६४ 


ष्व कविवार्णे ४७ 


२९ 


उम इगित मी तुम्हे फताद 
तुम देस दोगे - 

"हेम छोटी धातत जहां सवव 
हो जये 

कैसा हुक प्यार वहा है।"' 


यही वन वेस ~ 

यदी मापदण्डो वौ असम मास्या, मैव 
मन परर पहरेदार वनी है 

तीन भयनिक मुंह बाले 

प्रगत्म उुत्ते-सी 1 


मगल कौ जाती हताय 

दत नमी वधू सी मेरौ उमग 

हाय मे भमृत्तपाव्रर्देकाही 

लिपि 

द्वार पर ठिठिक, खडी रह्‌ जाती है 1 


तव 
वडी अनिच्छा, 
वडी विवदता से 
अमृतदहीकीदो वृदं 
~-- दो अभ्य मोती-- 


८ शीस कविना 


विभाक्त मुह्‌ मे टमका, 
सावजमे 
आगे जसे तमे पग वढ़ पाति | 


यौ वार-वार भना-जाा 

यी वार-वार मोती पिषेर 

क्या कुट सव पायेगा, वोलो ? 

क्याकठी दूर के क्रिमी अनिदिवतक्षणम 
प्यासीहो 

अनजान 

कटोरा क्षपट 

पियेगी सय अमृत, 

फिर जन्म-जन्म मेरे मन मे जी जायेगी ? 


केकिन हो क्या? 

यट आर-जार नि अथ वन्द भीकसेहो? 
मेरी इगित की चाहं 

तुक्षे वरवम ही सदां हमा जाती 1 

वह्‌ हंसी णम की अमह्‌ भार 

कथे पर मेरे खाद 

शुका मुञ्को जाती । 

तवमे 


यस्त चुप रह्‌ जातीहुं) 
॥ 


१९ मार्च १९५८ 


श 4१ 


३० 


रात-भर गीत चदे 

मढ परदारा । 

पीपर का मोनरग पत्ता 

अवेलाही कापा। 

ज्लीछं करवट वदलतौ 

+ हिलक्ती रही 
गम का मायूत कमल रहा - 

मुदा 

- चुपरहा। 


सहमी हई रत - 
महुमी हुई रात मे गौत 
ओर पत्ता 
ओर क्षील 
भीर सूनापन 
~ गम है- 
प्र गम गरुत करने फो कहते हौ 1 


तव यामं 
गीत से चादर उधाड दू 


टहनी से पत्ता उतार द 
या 


द चीर कविता 


सीर के वक्ष रख हाथ 
कटं -- 
श्ुपहोजा, 
सिहर मत ! 
क्योकि तेरी सास मे महक रै 
महक याद 
यहाँ 
यादहीगमहै 
सखो । 


२४ फरवरी १९५९ 


र्‌ 


३१ 


यदि जीवेन वट्‌ होताना 
जाहै। 

यदि चाद यही भा जाता 
सदा पूठसिटजायाक्से 
मनम -- 
चदनयनमे-- 


वमावरर उगत कमल तुम्हारे दृष्टि-परम स ? 


कमे 

नह्‌ भावाके ष्टी 
अस्मात्‌ भोर 

उतराते, 

आगन आते? 
सारेधरमदुर-टूरतक 


केसे तिने त्रिसरा जति ? 
॥ । 


२० सिनम्डर १९६३ 


४ 
चासः कविता 


३२ 


चाहती हँ 

मरिनास्के सीयी ची जाङ, 
हार वही पटवराञॐ, 

बेसुप्र का वही विन्दु 

वही चरमोल्ेप 

वार-वार पाञं। 


गया हभ अयेगा, 
हाथ से फिमला हुभा 
मुद्ीमेभ क यध जायेगा । 


भका निरश्र नीला हो उठे 1 
वफ मे जमा-जमा सूरज उगे ॥ 
यहुत ह्री घास, 

गुर्दावदी, 

मीरी मटर, 

डल्िया, 

पेन्जौ का रगं भरा उत्सव 

जाड का आगमन 

यास्वार लिपि ।॥ 


चासः कविताण ३ 


मेसो कमितताम, 
तेरे षामके व्यस्त क्षणा म 
दमक्ती 

सुनहर परद्ाहयां तिरे । 
तप -- 

तव मीत । 

गया हुभा आयेगा, 

भूता हभा गोत्त 

मधर गुनगुनायेगरा । 

। । 


२५ तितम्बर १९६३ 


ध सदे कपितं 


२३ 


उगकते उना से पिरी हुई चलती हू 
निम्ने तुम्दारा सतरग प्रवेश -- 
वफ पर किरणो-सा, 


होता है। 


डे क्रदासे मे वहुत पासभा कर 
तुम दिखते दो -- 

चमकदार मणि से! 

कोहरे से नम पडी शंखोका 
साराजल 

भाप दहो जाता दहै । 


तव सूखी आलो मे 
चुभते ह सातो रण ~ 
आंखे 
टृ्हीन रह जाती है 1 


१५ मई १९६१ 


चींस्रट कविषु ए 


३४ 


गोत की भमह्य साधारणता 
जीर 

उभराट्भादद। 

उ दद कौ परिणति 

यही है - 

यस यही 1 

चम्पा की जडा मधुहीन रम 
चोटी तक परेव नही पाया । 


भम्िहीन शदो वैः टने त्यव्न पचुलमे 
मुके मत भगे । 


एक व्यारति तुमने दी - 
एक व्याति तमहो 
-- सर मेरी आस्था, 
सपर मान्यताभो की 


कभी कभी लगता है -- 
लो, वम जव उनर गया -- 
असतावधानी की सूट पर 

ल्द गयाञ्चम का ख्वादा 1" 
लेकिन किर 

वदी, 


५६ चम किते 


वही भूल 1 
तुम तो यही दहो ~ आवरण से अभित । 
व्यथा के शीत से मिहर कहं पाओगे ? 


एक दिन वेला के पूला की आक खुली 
मासमनित्तावे सा तपा हभ 

भूठे सलमे के तारे ओर चांद 

टूट कृर टपक रहे 1 

॥ 1 


८ भई १९६१ 


चीमट करिता ७ 


1 


३५ 


गुरान मौ सुवह्‌ मे 
फटि-मा कया मन -- 


मादव दपणम 
चटकौ तरेड 


भेरी गरिटियाके 
वादलपे पैरमेचुभो 


शीशचे की कनी - 
॥ 


३० मितम्यर १९६३ 


५2 चीसट कवितार्णे 


२६ 


वहुत समज्ञदार 

बढी नयस्तका 

दुनिवार प्यार - 

जो दूसरे को अन्य बाहो मे समपित जान 
स्वय भी अन्यन स्मिति है। 


ह्र मजवूरी मे पिघल्ता 

हमे का अवा तन 

भौर 

शन्तिक्मा वुद्धि 

~ ग्लानिकेतापसे 
वचारेजातीरहै, 

हरवार 

छहर से उदारी 

सीपी-सा 

असम्पुक्त, मकरेला छोड जाती है । 


पके फक पर्‌ रयता 
समला, अनुन्मत्त 
यद्‌ वयस्क प्यार 1 


चोखिः फिवारणे यष्‌ 


अवुखाहट स्वीकारते छजाता, 

सारी भञ्निव्यवितियो को 

अनद्ुटा मान 

दामन दाता, 

समस्त प्रयुबत शब्दो ते वचता वचात्ा - 
अपनी क्षुमलाट्ट मे कसा हुमा 

गर्वी, भर्विचन 


विन्तुफिरभी 
सप-सा उभरता, 
स्षिरे पर सवार 
यह्‌ 

प्यार । 

॥ ॥ 


९ जुलादं १९६४ 


९० ्वीसिढ कवितार्ण 


३७ 


पदाधात से अशोक फर आता दै, 
इना ६ -- 
मसीहा मुरदे जिखति थे । 


-- एक स्पश यह्‌ है -- 
रात-रात भर चन्दा जगाता 1 
सन्हुः आपातत रने वहतः । 
आंखो के सुनहरे सूयमुखी 
ज्योतिफूल के साय 

घूम जते है -- 

हम सव कुछ भूल जति है 1 


चीत्ती हुई अथहीन घडिया के 
चिह्न भर रोप रहे । 

आज तो 

वार^वार 

याद यहो माता है -- 
““अदोक पर ज्वां उगती चो, 
मसीहा मुरदे जिति ये 1'* 
क्या कभी दिन-रातं 
कान्तिहीत जात्ते ये ? 

क 

११ सितम्बर १९६३ 


चस कविता ६१ 


३२ 


अलसी भरी हवएं यी । 


मीदी हरी मटर के फो, 
सरसा की गलबाही डके -- 
अरहर के गहरे पत्ती म, 
फूटे पटे काख सितारे, 
इडवेरी म मनके पट 
तपौ मटीली धूल उडी फिर 
असमान से धूप क्षरी। 


नमक भरे-से चने उगाय 

चटकीटी दिन करी खिली । 

लाल रत्यां कीट-लोट कर 

काली नटखट आसो इक्टक 

भारो भमरू्दो को -- पानी भरे लाली 
ताक रही। 


चिद्रे साफ नये घोडे पर 
केसे छगाम, एड दै वाकी 
नीली नीखी हवा 

उडी! 

॥ । 


१९५६ 


६२ वे कवितार्णे 


३९ 


पस छया दूर उड जाना 
यहीदैक्या? 

सतरगे इद्रधनु सूले पर पग 
थोही वढति दहै? 


बयो? 

ये पल मोमकेतोनदी? 
आधी उानमे 

तनिक तापपा 

कयां -- 

गेगे कटी ? 


नही 
भुलावा दो मत 1 
इन्द्रधनु तो ह ही प्रमजाल। 


ठेक्निश्चऽऽ5§ 

चुप ददो) 

शोर मत्त करो । 

सोनेदो1 

यह्‌ भी हो सक्तादै 

सपने कभो ट्टे न, 

पैचदार गल्या अतहीन हो 1 


चसद क्विहाे ६६ 


६४ 


ओर 

समो कुट - 
जागनेकी 
रोशनी की, 


परिधि के वाहर निवल जाये 
॥ । 


१८ सितम्बर १९६३ 


घीमठ कवितर्णे 


1.7 


ग्‌ बेहत मि गये 
पूव चटत चिल गये 
तारे भषप्य है 
केकिने 

पहले 

तुम वोखो । 

लो 

तोलो। 


जह्‌ । तनिक म्को-स्को 

यही सग तुमलोगे? 

मटमैटा घूमि सा 1 

यही फूल चुनते हो 

टी पसडियौ का 1 

यही देर से उगता 

जत्दी से प जाता -- 

रगहीन तारा तुम्हारा है? 

पी दुपी वातो को ठका हुभा रहने दो । 

तुम खो गुलम मीर चाद 
मौर अरुणाई 

मेरा उदास मन 

दमी त्त, 

सहने दो । 

॥ । 

५ जनवरी १९६९१ 


चछौसरे कविताण ६५ 
९ 


४१ 


तषे हए माये पर वफ मी उगियां 
एग द 

वितु हाथ उ्प्णह। 

यवौ हुई आयाम 

उडेक दरं अय शाति -- 

कितु अपनेही दुग दृष्टिहीन है । 


सूखे अधरो की परते 
रखनहीन हठ हर परायेगे वया ? 


हर दारी हई राह स्वय मजिल हो जामी । 
ह्र म्का भा पग अन्तिम -- 

हर ुकी पलक 

मिथ्या तथ देगी -- 


ओर - 

पृ प्रत्येक 
सीरभ विहीन, 
सुखाः 

श्रेगा । 

॥ ॥ 


१६ स्िनम्बर १९६३ 


६६ चीसर कवितार्े 


४२ 


ओ मीठे, निस्थक वोलो कै प्रणेता होढ । 


भो हसती हई आसौ 1 

कैसा सदेह का वादल 
देखते-दैखते 

वुम्ह्‌ मटीला कर जाताहै? 


भो भवी हयेखी वाली 
दादातिके वाहो 

व्यो मै तुम्हारेषेरेमे 
छाया वन जाती हूं? 
॥ । 


१९ पई १९६४ 


चौसट कपरिता ९७ 


४३ 


सिषं याद भौर याद ओौर याद 


अन्य कख दभा नही जाता 

नही मन वाता 

नही कही उगता कुठ । 

सिफ़ सुबह सिर हुए दर फूल 

तालम -- 

तट पर गु भ्रुयमुखी, 

शाम का सरी हुई मुमी सी पैसुरिया । 
भीर वस्र याद, स्फ याद 


खिढकीसेलगे हए कोकर की गन्ध 

गाया क्री घष्टियां -- 

शाम वै सवके वपो पर 

अस्रुकी टिकी कृ 

कनिया 

शब्दटीन शोर कौ उयाती उदासी 
भौरमिफ़याद वस याद 


६८ चट कवेर 


इवती उतरती 
पल-पल ठहर प्र - 
उसी एक स्मृति की 
महक भरी 

पार सुखी 

नाव -- 

॥ 


२७ सितम्बर १९६३ 


चास्रडे कृत्िता ६० 


8४ 


मोहक चन्धनो म॒ अडी हई फस 
सदा नही टीसती 


आंखो पर उतरे हुए जाके भी 
सदा नही दीषते 


किन्तु 


विप फैल जाता है 
रगभीधूमिलहौ जिह 


ओर 


फसा मोड भाता है -- 


मच्लिखोजातीहै 
राह चिप जाती है। 


१० माच १९६३ 


७० मः कविना 


५५ # 


वहजन की पीडाकेवनसे 
आमो -- 

पेड तराशदे, 

कटि बुहार कर 

माग निकाल दें 


हथ तो क्षत हीगे 
विन्तु ष्या केवल हमारे ही ? 
विक्षत वैरे कौ स्मृति दुख हरेमी 1 


कमर भीक्षुकेगी 
केकिन 
दृष्टि तो उगी । 


प्रणयकेषलोकोकमाङे-- 

अजित कर छे सुख की अनुभूतिं -- 
आखो को निरपराधी धना ठे। 

बहुजन की भोडा के वनसे 

कोय सी ज्ञाडिया हटा दे 1 


चीमढ कविते ७१ 


मकम के श्राप ग्रसे हुए 
हमस्य 

निरथक सम्मोहन मे वपे 
चते जयेगे - क्वत्तकर? 
कव हमारे शब्द फठेगे ? 
निप्कियताॐे किए दृढे बहाने 
सुकेगे कौन तिथि? 

दपणस्षे दृष्टि ह्या े। 


५ हर एक अपने दूजेषो 
मागनही 

मनिलवनादे। 

वहुजन कौ पीडाके वनसे 

पेड तरा कर 


मागवनादें। 
॥ । 


२१ फरवरी १९६४ 


ऊर दौमर कवितार्णे 


४६ 


कभी कभी एसा भी लगता दै -- 
“तभी पास भति हो 
जव वहत दूर जाते टो” 


अन्त्रगमे 

पोरपोर मे वमे हुए -- 

मुये स्वय मे रमये - 
काका लिये चके जति हो 1 
भागते हृएु पेड, नदी, षेत 
छोड पौरे -- 

सिडकी से टगे-लगे दनो, 
प्री हुई वरती के छोर तक, 
साथ साथ दूर हए जति है । 


थकी हुई आसो मे नीद -- 

माधे कौ सख्वट पर हलकी हेरी -- 
नीद का सपना 

हयेदी की नमी 

वन 

उतर आनी ह| 


५, 
सर करिता्णे 
१०५ 


पर 
अगले ही क्षण 
मेरे आसुओ म चमक्ते हए वुम 
शीशेके चादसे 
दूलक अति हो 


ओर दूरी मे पास रहने का 
सूना मनयहलाव 

- नस-नसमेतनाविका 
सैखाव उठा काता है । 
-- वचकानी खुदिया, 
भुलावा, 

सहज खुश रहुमे का 

हर मधुर दावा, 

वहा-वहा 

दूर फक आता है! 

॥ । 


२३ पितम्थर १९६३ 


चमर कथिता 


४७ 


सुबहु 

जौहर दिन 

चिडिया-सी चहचहाती आती थौ, 
कन्ये वैठ जाती थी, 

आज -- 

घोसे से भिरे जच्चैसी 

निस्पन्द पडी हे ] 


क्या अव यहु चोच नही सोठेमी ? 
वेया अव यह पस हिकेगे नही ही ? 


कितु श्न प्रश्नो से पटह्के ही 
मेरा सिर जका स्वाथ 
पृ उठता है -- 


व्माएसेही-- 

रोज-रोज अके पाव जने वाली 
राख भरौ शाम 

भाज ही जचानक -- 

पुंधर छनकाती, 

चूनर लहरी, 


चस कविता 


लाखो गुलाव। कौ सुख शहजादी चन 
आगन आ जायेमी ? 


इसका विदवास हौ जाये तो 
विना भुके, 
विना द्ुए, । 
हाव द्याड चलद । ५ 
माँ चिडिया के आनेसे पहले ही, ५ 
अभीदही। 


८ 


१८ जून १९६२ 


श्वीमट कवितार्णे 


।#) 


विक्षिप्त मौर लडखटाते पाव -- 
गहरी रात मे चमकते 

उदान मकान कौ खोखरी खिडक्रियो से 
दर रह्‌ जाते है। 


पत्त मे सनाटा सुरसराता ह्‌ 
पेडो मे चते छोट जात है। 


मौरआ जाते है आसू 
उन पर ज ग्रहट -- 
भास मे अकस्मात्‌ 
अगारे 

उग अतिहै। 


तव में सिर धुनती हें -- 
हवा-गी विपती हुं -- 
छहर सा पलछाड खाता 
पाग मन मेरा 
यारवार रोता है - 

उनको मै 

क्या भूरी? 

मै उनको--क्या कभी भृखी ?? 
॥ । 
< मक्नूबर १९६१ 


८. ; ७७ 
चसड कचिततार्णे 





४९ 


द्दवौ वृ भीर पृषं बद गयीहै। 


याम ज्यादा जद, राते सद 
वीरानी सुहु, मनी पहर -- 
जिन्दगी अजगर घरीखी 

किमट सुखकर रगत । 


सौ वरसकीी नीदसा सपना 

कहा तक गौर पैकेमा 

ने जाने। 

ओर व्ितने युग सुदेमी नीद भन म। 
वन्द कन हागं हु्थौडे छेनिया 1 
प्त्थरा की यह्‌ दृता 

कीन जाने 

केव सकेगी 1 


मव्मरा वन जाये, 
राहत मिल सके मुक्तो, 
अतेयेदुगम 

क्वे 

चिना ष््, 

विना रोयी, 

सो रहुगी ? 

॥ ॥ 

९२ मर्‌ १९१५७ 


७८ चोमिट कविता 


खक्डी को दुमासतोमे 

पदेसो का जमधेद 

षयावि वो इतने “सिनिकल 
अयभीनही 

जितना पैना । 

{ उदास घाटियरी मे आमू-भरे बादल ? 
मखो रोशनी मे नन्ही इमारत । 

अरे, दनय का (एुमोरिजनख' नाम ॥ 
'्याराटुमला^ ओर तुका" का 
ध्यनिर-माधुय्य 1) 


दोस्त छोड दो न पृक्ते -- 
फिनूल उल्इते हो -- 
नही, 

साफ साफ जरा सोचौ, 
देखना चादौ 

तो 

उल्ट्लोमेराकाड 
भौरभरस्रेसोमे 
शकेनव्रा का आंटम' 1 

{ रैराकोटासा आधात्तपा) 


पहचान लो -- 

“सिनिक' होने के नाते 

न कयै वारे कैनना के परति 
मेरा प्यार -- 


२ वैननाकी दो वक्तियों। 
ख्ीसः कवितार्णे 


तयक्, 
वया दन्टनकुजल" मेया तुम? 


ष्दीद्रकी पताका त्त 
२ 
मून महादेण पे उत्तर मे 
षोनट्ठ मग नगर मजनी ह । 
पी भापादोकते वसा टमा 
मदग कै ण्मष्टम से षदा आममान -- 
भोय 
यगमनाहैतो 
ग्नाहोजााटै। 


ए्िममगम परापर उगनी द 
स्ममेष्ाअनिहैपौपे | 

मपनों मल्गतता है 

भैम 

दापीपेह 


कापदार्‌ जगत, रम" यना] 


जिन्ह देख 

मन उदासहौ जाता दहै! 

वो 

जोअभीतक 

वीस वरस पुरानी दुनिया की तातो बौ 
सोच-सोच दुहुराते, 

अपनी वताते ह 1 


शायद 
म भीरन्दीमेहं-- 
“मिनिक' ओर सीमित भौर स्वार्थी 
तेरेकैनत्राफेषेडाको चूम 
वाहिमात किपती हूं 
जहर « 


किसीपतर 
सयन्यवाद वापम 


सपने 


८९ 


शासन मिद सं मुपे" यनेष्द्‌ यमेर्ट्‌ 


यार, 

भ्वागटमला' फी वातय क्लप? 
हम कग्यरो एदिक्रका 

सममा या गय, 

श्त पी नही 

मसि पर गव] 

॥ । 


जिद्‌ देस 

मन उदामदहो जत्ताहै] 

बो 

जो अभी तक 

यम्‌ वरम पुरानी दुनिया की वातो कौ 
सोच-मोच वृद््रत, 

अपनी वतानं हैं 1 


शायद 

मै मीन्टीमेह-- 

“मिनिक' भौर सीमित्त भीर स्वार्थी! 
तेरेकैनताकेपेडोकोचूमकर 
वाहियात चिसती हं -- 

जहूर उगलती ह 1 


-- क्योकि 
किसी पत मै कविता 
सवन्यवाद वापस भेजी है - 


ओर फिर 
अपने ही जहर कफो 
षवृूज' समज्ती है! 
पीती हूं । 


ओर 

अपनादी 

शगजीवा' वनाततौ हूं 1 
भ्मक्वरा बन जाये, 


दीपन कविता 


जिन्द्‌ देख 

मन उदात्त दा जाता है। 

वो 

जो नभीतक 

वीस वरस पुरानी दुनिया कौ वाताको 
सोच-सोच दुहुराते, 

पनी वताते ह 1 


शायद 

मेभीचन्दीमदहूं- 

“मिनिक' नर सीमित ओर स्वार्थी 1 
तेरे केनपराकेपेडाको चूम कर 
बाहियात छिवती हं - 

जहुर उगलती हे 1 


-- क्योकि 
किसी पतर ने कविताएं 
सवन्यवाद वापस भेजी ह्‌ - 


अर फिर 
अपने ही जहर को 
“वूज' समञषती है" 
पीती हं । 


अर 

अपनाही 

शाजीवो' वनती हूं । 
भ्मक्वरा वन जाये, 


८२ चौड कमिता 


५२ 


एक प्रन, एक न्द्र, 
निरमतै नररि वुग। 
पाकि र भरकर 

एष पार। 

घनो रतो मरौ - 
पटारम 

यादन प लाद ‡ रार बन्द। 
निद्रा भर्‌ पद सूल 
गोदाता -- 

नकर, नपेनोस्माणाना। 
क 


१८ चवय १२९ 


९१ 


रात एक नया गीत गाया चा, 
किसी ने सुद जाकर वजाया चा 1 
( पिघल हुई आगसा राग या पिलायाथा } 


किन्तु सुबह होते ही 
गीत वह्‌ भूल गया । 


ओर 
वह साजदा -- 
देह के कसे तारच्ड 
सैट जायाजो 
चौक कर पछ रहा - 
""गीत ॥ 
अरे, क्या 
तेरे 
किसी सपनेम 
मे कभी ञआया था?“ 
॥.१ 


२३ जुलाइ १९५९ 


८४ चासट कमितार्णे 


४२ 


ए पर्त, एक न्द्र, 
शिक नर गद वुदा। 
पुरत दर्‌ परथ्द्‌ 

णः वार | 

परती रेननी जर्‌ - 
पटपर 

याद छट एर मेन्द) 
विदत्ती नर र इग 
मदो त - 

लाकर, नसेतोखाणजाता। 
॥ 


१ कवग १९५० 


९३ 


दुपहरिया फूटा सा तपा छिपा प्यार 
देखा ही किसने ? 

क्वं ? 

मुथल सी आखो का रेतीला ज्वार 
वृंद-भरे सागर के 

पीछे ही पीछे तो सदा रहा -- 
जाना ही किंसने ? 

कव ? 


संकरीरी, पथरीकी गलियो म 
आक्रुलता भागी धी 

वरसा से, जन्मा से। 

जडता का पत्थर जो जमा उसे 
पकर-भर का उजियाखा, 
नभद्ूते पडो कौ हरियाली, 
धरती का सोधापन, 
भायाया। 

जडत्ता के पत्थर का देख 

-- भरा - 

मानादौ करंसने ? 

कव ? 


८६, चसद कपिवर 


तुम छमो मया मानोमे ? 

यादठ त्तो भगपुरा जाता ह 
नरा-युरा जाता ३, 

रगिस्नाती मन का या जख मान 
कभी 

ताड नकी पाना ह । 

॥ । 


२२ मई १९५३ 


५४ 


एक गहरी भवाज 

चर रहौ है मेरे अन्दर 
तमाम बन्द द्वार सटखगती 
वो सारे सवाक उठती 

जो मुये सुद से पृचनेका 
साहस नही हुआ । 


मेरी तहो मे जर उठे है चिराग 
सारी सम्भावनाएे 

अपने-अपने ब्रह्माण्ड को समेटे 
दुर से नगण्य दिखते तारेसी 
जगमगाने ठगी ह । 


उभरनेल्गीदै रात 

जिसके नरे मे 

करई वाते हो जातौ हं सम्भव 
केक्रनिजौ 

खरी उत्तरतीहैतभी 


जव सूरज से मिला पाती दह 
भख । 


& चीप सविता 


भीतर री मीतर 

उन्म हृणमाग 

पनेन ह विर - 
उमौ तवाज 7 नटारे 
रमाण ह चती मभौ | 


नेपरेमेष्रनदी ड 
जरे उरनहीद 


मेरा जननि एक कवदाग्यद। 
॥ ॥ 


४ मकयुपर १९६८ 


९५५ 


मैने वहत मे एोमठ नावाकी 
द्व्या कर दी है, 

प्मद्त्या करादोपमेरेसिरदै, 
केवल मेरे। 


हुत से पवित्र विद्वासा को 
कषणकौओंयीम उडादिवा। 

इन धासलो के विसर्‌ जाने का दायित्व 
मेरेकधादै 

केवल मेरे] 


अनेको उजके हाठो कौ निरभ्र मुसकान 
मेरे अपविन दाया ने पाछदी। 

पीले पडे गालो प्र यहूते नासुभो का 
अजम्‌ सोत 

मेने उगमुक्त किया दै -- 

केवर म॑ने । 


चौसट कवितार्ण 


विन्तुमे 
चविचार नही ह 
समपनही हं 
खाचारौ नो नदी &। 


मेया तुम जनते दा 
म्या? 
॥ । 


२१ भप्त १९६३ 


न + 


४६ 


कलि, मरी कविता तुम्हारे हानो म 
गी देती 1 

यदि मेरी जवुभूति तुम्हारी हराम 
अनङ्नाती 1 

वह्‌ जत्ती ! 


तुम्हाते नीलो रेखाआ वाली पल्का कौ 
अवोध क्ञपकतन के 

कु भी अवने निक्लते 

नीर 

निरथक स्प-दन सस्वर हो जाति 1 


कारा, वह॒ सहो जाता 

जो जव तक नही हमा -- 

पुलक से फूल रते 

फरो कौ परखाइया वनती 
परद्धादया वादल ही जाती 

छा जात्ती 

ओर 

फिर भो धूप का सुनहरा इद्रधनुप 
तना ही द्हत्ता । 


ष्र्‌ चसह कविवाणे 


ननमय तुमरमुर्तत 
व्यया करं सर्सोरस्र 
शत स्पदे ष्ूलान। 


काय, काल, काल, 


मवम 
नयो पप म्यर्‌ मनमट पत्तं - 

सौ जानी 

मा दये ग्द - 
। । 


र८ ण्वर्‌ ११ ६) 


५७ 


भीड भरी 

कटी याम 

भीर 

घुटी हुई नगरी म 
ससल्ताहुमामेरामन 
मर गया 1 


विशालकाय पियो के नीचे 
पिसी देह 

आख खाल देख रही 
किवह्‌ 

परित्यक्ता हा चुकी -- 
सय रोनिणी-सी 

अस्पृश्या । 


भोड उसे छोड आगे निकल गयी 
आर 

क्षणमभरममे जपने 

नये, नितान्त भसम्पृक्त 
अकटेपन से 

ऊर कर उठ गयी । 


९९ खिट कविदामे 


दूस्णिदशीतिषार 

ब्र बर मैदान 8, 

-- च याय - 
उद्रान, हर क्षपनुगनै 
ठटं 

नने, 

णमे, मुरी पत्तिवा यञ 


मौर 

प्यार फ़ अम्मय फन? 
यन्द पटरी ते निमरगी 
रवनसी, 

अरिपक प्रपास-मो 


याय नोरमे परगक़र 
रातत दुदु द्रुर चयदि 
ममन, 
पिद, 
भु बि 

प्रय ग्ा?-- 
मदुर 
1 
रपिता परितपति के ग~ 
ड) न> १ - 
भरद भमरमे 
१११ १९५४ -- 
॥ 

1 ११६६ 


र [कन 


कर गया वरद 

जीर 

भर गया धमनियोमं 
अपनेहीस्नेका 
विकल वोक्च | 


आवाज आत्मज को पुकारती 
नापती रही दरी, 

कापतौ रही 

स्वयसिद्ध उत्तराभाव मे 1 

॥ । 


३० नुलाई १९६३ 


९६ चासिड कथिता 


६५ 


प्पर्नितिं रौ पस्ता त, 

दुर वद्म, 

एुक-एर्‌ वुम्हाग वरन 

जम पाद 

पत वफ { तक 7 -- 
जमर नरपे वान्या 
दपर उपरयद्यी 
नितातत्यात [दरागर्‌ 1 


उप दतर पर्दी सूता 
1111. 

मओगताप् 

दपौदाञ्छाच॥ 


4.1 11 ९५।९* 1ल.७41 त1६५ 
मेरे व्यपितत्व कौ हूर परत म 
हरत्हम 

पतले वफ के शोशेसे 

जमे हृष हो। 


म आर-पार 

जपनेकोद्धू नही पराती। 
सास भी छ नही पात्ती। 
भौर 

धीरे-धीरे 

सारी लाङ पखेडिया 
काली 

हई जाती ह । 

9 


१९ माच १९६९२ 


चासिठ कमिता 


६१ 


प्रथम स्य ता जन्मद 
ग्रपम वल्क प्रैत ग् 
एष मार्‌ 

दूरी ग कीत मया। 


दृषदित कौ नुममत्र 
गूर गमो परामन। 


भदश 

दरभत तन 
ज्ानरमपरिमा 

कद हयाय लपि प 
पिडमर 


त धया 
॥ 1 


{६ म्द ००६६ 


द ४.२९ ५५४ 


६२ 


मीत हमारे 1 


चैत चादनी लिखी 

सुट रगीन वदलिया 1 

सहजन की चिकनी डालो प्र 
कचिया हरे रग कै पत्ते 

उग नायेह। 

जमुवा बीरा चुका -- 

कदा छोटी अमियासे। 

मेरे छोची क पंडो पर यौवन आया । 


मीत हमारे 1 


यादचादसीउगी 

उगा गयी, मनं फुलवगिया 1 
तिती के पखो से ्षरकर 
मीढो मोठी, अनमन, ऊंघो, 
छीतं उदासी वरस पडी है । 
पिय परदेसी वने 

न जानेर्क॑सादह्िमिहं। 
निवुवा के सव पू क्षर चुके 


मन भर्‌ लाया । 
1 


४ जप्रक १९५५ 


चीसर कवितारणं 


६२ 


5 यद्ुने वषा, दुय पारा 
र्मा 

प्ता दूता नाया दहै) 

1 मोनतेकर 
्माप्रणयादे। 
स्ये तमा फर्‌ 
पर्न 

3 हृदाप्ररने जमित 
ए्दरनिद 

प्रद। 


॥ 11115; 
पवारट्‌ा 7! 
पजक तिति 
क्त्रि 

शा पक्का कद। 


प्माङेमररर गप 
प्प 
ग्व स नपा) 


131. 71 ५५४ 


आवी वही नदियो के गीत 
सहेम, भम गये । 


जिव के उमरू पर थाप नयी वजी 
गुडा के गहनां को जगह्‌ 
मिहरी मौर काठकौ 

सेनाएं सजी । 

उडती हुई सद हवा सनसनाती 
वेध जायेगी । 

युद्ध कौ विभीषिका 

जीवन से मरण तक 

अरसस्य 

सर्मानान्तरं 

रेखाएं खीच जयिगी । 


किन्तु 

हर सपदवो देह्‌ की आत्मा से एक 

कृष्ण 

साव्ली सरक्त वाहु उठ चला आयेगा -- 


सपकौ एक एेठन फो 
दीका कर -- 
फन को आबद्ध कर - 


नाच नचा जायेगा । 
॥ 


१९ जनवरी १९६३ 


खी्तड कविता 


६४ 


चस्तापर रिम वारसि 
नाता 
पार्‌ विस्तार माप गपो -- 


गे मिला अन्वितौ 
गदीभिमो मत्रामौ 

भष्‌ नमोपर गाय 

जो हनमान रै दुर करती, 
गारं र यास्तरनदी पाया 
निम स्वयनश 

प्राप्न दा श्रित, 

मद्‌ नयाल कय 

जिपफा जाप 

भरदा मनणापृ ~ 
भन मा ~ 

बी प्र ष्पी) 


एकि ११. 
पष्य ~क 
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वदु इत उका १ 


१०द्‌ 


शत्त वहुत षडी थी 


-- अश्विनी भिरे किन्तु 
दाननदे। 


~ दास्न किसी ओरके हाय धरा 
पना) 


-- माला किसी अन्यकी 
शान्ति का साधन हौ, 
अपने निमित्त तव 

दृष्टि उगढे ना 1 


स्ति हृए घाव 
वहुत्त तपे हुए पाव 


रहे! 


कभी कहौ वेठेगी छाह्‌ तले, 
किन्ही 

शक्तिवान पैरां कौ सगतिमे 
लेगी 

दो-चार कापते डग नये । 


सिठ कविताद्‌ 


ण्के दिन रिन्त ण्ना या उधरना, 
दूतास का जन्तिम छोर रू जायया । 


उम रि 

अंगहीन, स्वीन, दृष्दित 
नात्मा, 

मुख जाय नन 

जाप पार यथ्मी। 

केयड़ 

हमा उक 

सूपे रेल गमेदेमौ। 

| ॥ 


२९ विवर १९६१ 


